रफ्ायदैन 


बिस्मिल्लाहिर्रमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान बहुत रहम वाला है। 
सब तारीफें अल्लाह तआला के लिए है जो सारे जहानों का पालनहार है। हम 
उसी की तारीफ करते है और उसी से मदद व माफी चाहते है। अल्लाह की बे 
शुमार सलामती , रहमते, व बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर, आपकी आल 
व औलाद और असहाब रजि्‌. पर। 
व बअद! 
उम्मते मुस्लिमा मे सदियों से फुरूई मसाइल मे इखतिलाफ रहा है । लेकिन अजीब 
बात यह है कि इस इख्तिलाफ से नमाज्‌ जैसी इबादत भी अछूती नही रही जो 
रोजाना पांच दफा अदा की जाती है। बल्कि इसी मे कई मसाइल मे इख्तिलाफ है। 
उन्ही मे से एक मसअला है- रफायदेन! जिसे कोई राजेह व जरूरी क्रार देता 
है तो कोइ मन्सूख़ ठहराता है। कोई कहता है इसका करना अफूजूल है तो कोई 
न करने को बेहतर बताता है। हम दोनो तरफ्‌ के दलाइल आपके सामने रखते है 
ताकि हक्‌ कुबुल करना आसान हो जाए | तक्बीरे तहरीमा (नमाज्‌ शुरू करने) के 
वक्त, रूकुअ मे जाते और रूकुअ से सर उठाते वकृत और तीसरी रकाअत के 
लिए उठते वक्त हाथों को कंधो या कानों तक उठाना रफायदेन कहलाता है। 
तक्वबीरे तहरीमा के वक्त रफायदेन पर सारी उम्मत का इज्माअ है मगर बाद के 
मौकों पर हाथ उठाने यानि रफायदेन करने मे इख्तिलाफ है। 
रफ्ायदेन करने के दलाइल- 
() अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजि. का बयान है कि ” अल्लाह के रसूल सल्‍ल. 
अपने दोनो हाथ कंधो तक उठाते जब नमाज शुरू करते, जब रूकुअ के लिए 
अल्लाहु अकबर कहते और जब रूकुअ से सर उठाते हुए समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा कहते थे | सजदे मे जाते वक्त रफायदेन नही करते थे [* (बुख़ारी-73 5, 
736, 738, 739, मुस्लिम- 86, 862, 863, इब्ने माजा-8 58, 
नसाई 880 तिर्मिजि- 255, अबु दाऊद- 72। , 722 ) यही हवीस बेहकी 
मे सही सनद से इन लफ्जों के साथ - ” आख़री वक्त तक आप सल्‍ल. की यही 
नमाज रही” आई है। इमाम बुखारी रह. के उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी 
कहते है कि यह हदीस मेरे नजुदीक मखूलूक्‌ पर साफ्‌ हुज्जत और दलील है। 
जिस तक भी यह हदीस पहुचे जरूरी है कि वह इस पर अमल करे। क्‍यों कि 
सनद मे कोई नुक्स व ऐब नही है | इन तीन मौको के अलावा * दूसरी रकाअत से 
उठने के बाद रफायदेन का जिक्र सही बुखारी-हदीस न0 74। मे है। 
(2) मालिक बिन हुवेरिस रजि. का बयान है कि ”' अल्लाह के रसूल सल्‍ल. जब 
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नमाज शुरू करते तो तकबीरे तहरीमा के साथ रफायदेन करते। फ्रि जब 
रूकुअ मे जाते और जब रूकुअ से सर उठाते उस वक्‍त भी अपने हाथों को 
उठाते थे। ” (बुखारी-737, मुस्लिम- 864,-865,866, अबु 
दाऊद-74 5 , इब्ने माजा-8 5 9, नसाई-879 ) 

(3) वायल बिन हुजर रजि. का बयान है कि ” मैने देखा कि आप सल्‍ल. जब 
नमाज के लिए खड़े हुए तो किब्ले की तरफ्‌ मुंह किया | फिर अपने दोनो हाथ 
कानों तक उठाए । जब आप सल्ल. ने रूकुअ किया तो इसी तरह किया और जब 
रूकुअ से सर उठाया तो फिर अपने हाथों को उठाया ।* (इब्ने माजा- 867, 
अबु दाऊद- 726-सही) अल्लामा एअनी रह. बुखारी की शरह मे लिखते है 
कि वायल बिन हुज़ रजि. ने 9 हिजरी मे इस्लाम कबुल किया | फ्रि । 0 हिजरी 
मे दुबारा आप सल्‍ल के पास आए | इनका रफायदेन के बारे मे बयान करना यह 
साबित करता है कि आखरी जमाने तक आप सलल्‍ल. का यही अमल रहा | इसी 
तरह मालिक बिन हुवेरिस रजि. भी 9 हिजरी मे मुसलमान हुऐ थें। उनका 
रफायदैन बयान करना भी आप सल्‍ल. के आखरी जमाने के अमल को साबित 
करता है। 

(4) अबु हमीद सअदी रजि्‌. से रिवायत है- उन्होने दस सहाबा किराम रजि. की 
मौजूदगी मे जिनमे कतादा बिन रबई रजि. भी थे। 'फ्रमाया- “ मै अल्लाह के 
रसूल सल्‍ल. की नमाज (का तरीका) तुम सब से ज़्यादा जानता हुं। आप सल्‍ल. 
जब नमाज मे खड़े होते तो बिल्कुल सीधे खड़े होते और अपने हाथों को कन्धों 
तक उठा लेते | फ्रि जब रूकुअ का इरादा करते तो अल्लाहु अकबर कहते 
और दोनो हाथों को उठाते | फिर जब समीअल्लाहुलिमन-हमीदा कहते तो इसी 
तरह रफायदैन करते और सीधे खड़े हो जाते | जब दो रकाअतें पढ़ कर (तीसरी 
रकाअत के लिए) खड़े होते तो अललाहु अकबर कहते और (अपने दोनो हाथों को 
कंघो तक उठाते ।' (इब्ने माजा- 862. 863, अबु दाऊद- 734 ,-सही) 
(5) अली रजि. का बयान है कि ” अल्लाह के रसूल सल्‍ल. जब नमाज्‌ पढ़ने 
के लिए खड़े होते तो अललाहु अकबर कहते और दोनो हाथों को कंधो तक 
उठाते | जब रूकुअ करना चाहते तो इसी तरह करते ।फिर जब रूकुअ से सर 
उठाते तब भी ऐसा ही करते और जब दो रकाअतें पढ़ कर खड़े होते तब भी इसी 
तरह रफायदैन करते थे।* (इब्ने माजा-864, अबु दाऊद -744 ,-सही) 
(6)” जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजि.जब नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ उठाते | 
फिर जब रूकुअ करते और रूकुअ से सर उठाते तो भी इसी तरह करते और 
फरमाते मैने अल्लाह के रसूल सल्‍ल. को इसी तरह करते देखा है। ” (इब्ने 
माजा -86 8-हसन) 

(7) अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजि. फ्रमाते है कि मैने अबु बकर रजि. के पीछे 
नमाज्‌ पढ़ी | वह नमाज्‌ के शुरू मे, रूकुअ को जाते और रूकुअ से सर उठाते 
वक्त अपने दोनों हाथो को उठाते थे और कहते थे कि आप सल्‍ल. भी इसी तरह 
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किया करते थे ।' (बैहकी-सही) 
(8) अनस रजि. का बयान है कि ” अल्लाह के रसूल सल्‍ल. जब भी नमाज मे 
दाखिल होते और रूकुअ करते और रूकुअ से सर उठाते तो रफायदैन करते 
थे।” (इब्ने माजा-8 66 , अबु यअला-37 9 3-सही) 
(9) अबु मूसा अशअरी रजि. ने (ऐक दिन लोगों से) फ्रमाया-क्या मैं तुम्हे 
अल्लाह के रसूल सल्‍ल की नमाज न बताऊं? यह कह कर उन्होने नमाज शुरू 
की और पहली बार तक्बीर के साथ दोनो हाथ उठाए | इसी तरह रूकुअ मे जाते 
और रूकुअ से सर उठाते वक्त भी रफायदैन किया | फिर कहा तुम भी इसी तरह 
नमाज मे किया करो क्‍यों कि अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल. हमेशा रूकुअ को जाते 
और रूकुअ से सर उठाते वक्त रफायदैन किया करते थे।” (दारमी-बैहकी, 
दारकुत्नी-सही) 
(। 0) अबु हुरेरा रजि. का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्‍ल. जब भी नमाज 
शुरू करते तो अल्लाहु अकबर कहते और दोनो हाथों को उठाते। इसी तरह 
रूकुअ मे जाते और रूकुअ से सर उठाते वक्त भी हमेशा कंधो तक हाथ उठाया 
करते और जब दो रकाअतो के बाद उठते तो इसी तरह करते थे। (अबु 
दाऊद-7 3 8 ,-सही) 

हांला कि हमने रफायदैन करने की दलील मे दस हदीसें नकल की है, 
जब कि हकीकत यह है कि किसी भी और मसअले मे इतनी हदीसें हदीस की 
किताबों मे नकल नही हुई है।, हदीस कि शायद ही कोई किताब ऐसी हो जिसमे 
रफायदैन करने की हदीस नकल न की गई हौ। 50 से ज्यादा सहाबा किराम 
रजि.चारों खुलफाए राशिदीन और अशरा मुबश्शरा सभी ने रफायदैन की हदीस 
बयान की है। 

रफ्ायदैन और अडम्मा किराम रह- 

() इमाम बुखारी रह. फ्रमाते है ” जितने अहले फन मुहद्दिसीन हमको मिले है 
अहले हिजाजु और अहले इराक मे से उन सब के नजदीक कोई एक भी हदीस 
रफायदैन न करने की साबित नही है और न ही यह साबित है कि कोई एक भी 
सहाबी रफायदैन नही करता था ।* (जुज्‌ बुखारी-सफा-56) 
(2) इमाम नोवी कहते है कि इमाम शाफ्‌ई रह. ने फ्रमाया ” शुरू नमाज मे 
रूकअ मे जाते और रूक॒अ से सर उठाते वक्त रफायदैन करने से एक तो 
अल्लाह की ताजीम और दुसरे आप सल्‍्ल. की सुननत की पैरवी मुराद है। 
(नोवी-सफा-] 68) 
(3) इब्ने उमर रजि. कहते है “” रफायदैन नमाज की जीनत है।' 
(ऐअनी-जिल्द 3सफा-7) इसलिए इब्ने उमर रजि.” जब किसी शख्स को 
देखते कि वह रफायदैन नही कर रहा तो उसे कंकरियां मारते ।” (जुज-सुबकी 
जसफा - ) 
(4) नौमान बिन अबि अयाश रह. कहते है “हर चीज्‌ की एक जीनत होती है और 
€्छ 
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नमाज की जीनत नमाज्‌ शुरू करते वक्त, रूकुअ मे जाते और रूकुअ से सर 
उठाते वक्त रफायदैन करना है।' (जुज्‌ बुख़ारी -सफा -2) 
(5) खलीफा अब्दुल मलिक ने जब सईद बिन जबीर रह. से रफायदैन के बारे 
में पुछा तो उन्होने फरमाया “यह वह चीज है जो नमाज्‌ को खूबसूरत बनाती है। 
(बैहकी-जिल्द 2-सफा-7 5) 
(6) उक्बा बिन आमिर रजि. ने फ्रमाया “नमाज मे एक दफा रफायदैन करने सै 
दस नेकियों का सवाब मिलता है |” (फ्त्तावा-इब्ने तीमिया) 
(7) शाह वली उल्लाह देहलवी हनफी रह. कहते है ।” रफायदैन करने वाला मुझे 
रफायदैन न करने वाले से ज़्यादा प्यारा है| इसलिए कि रफायदैन की अहादीस 
बहुत ज़्यादा है और सही है।“जिनकी वजह से इसके इन्कार की गुंजाइश नही 
है।” (हुज्जतुललाहि बालिगा) 
(8) इमाम इब्ने कय्यिम रह. कहते है ” बुलन्द आवाज से नमाज मे आमीन 
कहना और रफायदैन करना नमाज्‌ की जीनत है।” (किताबुस्सलात-सफा 
-23) 
(9) इमाम इब्ने खुजैमा रह. कहते है “जिसने नमाज मे रफायदैन करना छोड़ 
दिया, उसने नमाज का एक रूकन छोड़ दिया।” (उम्दतुल कमरी-जिल्द3 
सफा-7) 
(। 0) हाफिज्‌ इब्ने हजर रह. कहते है कि ““इमाम बुख़ारी रह., इमाम अली बिन 
मदीनी रह. इमाम अहमद बिन हम्बल रह. नमाज्‌ मे रफायदैन करना जरूरी 
क्रार देते है और कहते है, कि इसके बिना नमाज्‌ सही नही होती |” (फ्त्हुल 
बारी) 

रफ्ायदैन न करने के दलाइल 
(।) जाबिर बिन सुमराह रजि. कहते है कि “अल्लाह के रसूल सल्‍ल. तश्रीफ्‌ 
लाये और फ्रमाया “यह क्या बात है कि मै तुमको सरक॒श धोड़ो की दुमो की 
तरह हाथ उठाते हुए देखता हुं, लोगों नमाज मे हरकत न किया करो |” 
(मुसलिम-968 अबु दाऊद-66| नसाई-8 5) 
यह हदीस रफायदैन न करने की दलील इसलिए नही बन सकती कि मुस्लिम 
रह. इसे तश्हुद के बाब मे लाए है। जब कि कुछ सहाबा सलाम फेरते वक्त हाथ 
उठा कर इशारा किया करते थे | जाबिर बिन सुमराह रजि . कहते है कि हमने नबी 
सलल्‍्ल. के साथ नमाज्‌ पढ़ी | जब हमने अस्सालमुअलेकुम कहा और हाथ से 
दोनो तरफ्‌ इशारा किया तो आप ने फ्रमाया “तुम्हारा क्या हाल है कि शरीर 
धोड़ों की दुमो की तरह हाथ हिलाते हो | तुम्हे चाहिये कि अपने हाथ रानों पर रखो 
और अपने भाई पर दाएं-बांए सलाम कहो (मुस्लिम-96 9, अबु दाऊद-9 9 9 
नसाई- । 84) और इससे अगली हदीस मे इतना ज़्यादा है कि “और हाथ से 
इशारा न करो ।” (मुस्लिम-97 0) तमाम मुहद्दिसीन का यही कहना है कि यह 
तीनों हदीसें दर असल एक ही है। कोई अकलमन्द इस पूरी हदीस को पढ़ कर 
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इसे रूकुअ मे जाते और रूकुअ से सर उठाते वक्त रफायदैन न करने की 
दलील नही, बना सकता | जो लोग अहले इल्म होकर इसे इन मकामात पर 
रफायदैन न करने की दलील बनाते है | उनके बारे मे इमाम बुख़ारी रह. फ्रमाते 
है -“जो शख्स जाबिर बिन सुमराह रजि. की हदीस से इन जगहों पर रफायदैन 
करने को मना समझता है वह जाहिल है और हदीस के इल्म से ना वाकिफ है। 
क्यों कि आप सल्‍्ल. ने तश्हुद मे सलाम के वक्त इशारा करते देखकर फ्रमाया 
था, न कि कयाम की हालत मे ।' (जुज्‌ रफायदैन -सफा-] 6) (2) अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद रजि. ने फ्रमाया ”क्या मे तुम्हे अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. की 
नमाज न बताऊँ। फिर उन्होने नमाज पढ़ी और हाथ उठाए मगर पहली बार 
।*(अबु दाउद-748 , तिर्मिजी-2 2 3) इब्ने मसऊद रजि. के इस असर को 
रफायदैन न करने की दलील के तौर पर काफी पेश किया जाता है | मगर इमाम 
अबु दाउद रह. खुद इस हदीस को नकल करने के बाद फ्रमाते है कि “यह 
हदीस इन लफ्जों के साथ सही नही है | इसी तरह इमाम तिर्मिजी इस हदीस को 
नकल करने के बाद इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रह. का कौल नकल करते 
हैकि “अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. की यह हदीस साबित ही नही है।'” इमाम 
बुखारी रह. इमाम अहमद बिन हम्बल रह. यहया बिन आदम रह. और अबु 
हातिम रह. ने इसे जुईफ्‌ कहा है | (अहमद-जिल्द 3 सफा-। 6) इमाम नौवी रह. 
ने कहा कि “इस रिवायत के जईफ होने पर तमाम मुहद्विसीन का इत्तेफाक्‌ है 
इसलिए यह काबिले हुज्जत नही है।“लिहाज[ इसे रफायदैन न करने की दलील 
बनाना भी सही नही है।'” (शरह -सही -मुस्लिम) 
(3) बराअ बिन आजिब रह. कहते है कि मैने अल्लाह के रसूल सल्‍ल. को देखा 
“आप जब नमाज शुरू करते तो दोनो हाथ कानों तक उठाते,फिर नही उठाते 
“थे (अबु दाऊद-7 4 9-7 52) इस हदीस को नकल करने के बाद इमाम अबु 
दाऊद रह. कहते है यह हदीस सही नही है।”” इमाम बुख़ारी रह. ने जुईफ्‌ और 
उनके उस्ताद इमाम अली बिन मदीनी रह. , इमाम अहमद रह. और दार कुतनी 
रह. ने मरदूद कहा है ।इसलिए दलील बनने लायक्‌ नही है (तनवीर-सफा-] 6) 
और यह कि बराअ बिन आजिब रजि. ही से एक और हदीस आती है कहते है 
“मैने खुद अल्लाह के रसूल को देखा कि आप सलल्‍्ल. शुरू नमाज मे और 
रूकुअ को जाते व रूकुअ से सर उठाते वक्त रफायदैन किया करते थे। 
“'(हाकिम और बैहकी-जिल्द 2 , सफा-7 7-सही) 
(4) “अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. ने नमाज्‌ पढ़ी और सिर्फ तकबीरे तहरीमा के 
वक्त हाथ उठाये ।” (तहावी) इस रिवायत के बारे मे अल्लामा अब्दुल हई हनफी 
रह. फ्रमाते है कि “यह असर मरदूद है क्यों कि इसकी सनद मे एक रावी इब्ने 
अयाश है।' दूसरे यह कि इब्ने उमर रजि. खुद रफायदैन करने की हदीस बयान 
करते है, और कहते है कि आप सल्‍्ल. अपनी उम्र की आखरी नमाज तक 
रफायदैन करते रहे | वह इसके खिलाफ्‌ किस तरह कर सकते थे | जब कि उन 


का रफयदैन के साथ नमाज्‌ पढ़ना सही सनद से साबित है।” (तअलीक्‌ अल 
ममजद-सफा-। 93) 
(5)' अबुबकर रजि्‌. और उमर रजि. पहली बार ही रफायदैन करते थे ।/(दार 
कुत्नी) इमाम दार कुत्नी रह ने इसे जईफ्‌ व मरदूद कहा है।, इमाम इब्ने हजर 
रह. ने कहा कि इस रिवायत को इब्ने जौजी रह. ने मौजुआत (मन गढ़त) मे 
लिखा है।” (तलखीस अलजीर -सफा-8 3) अल्लामा सुबकी रह. कहते है 
“अबु बकर रजि., उमर रजि..उस्मान रजि्‌., और अली रजि., उन सहाबा मे से 
है जो कहते है कि आप सल्‍ल. नमाज के शुरू मे और रूकुअ मे जाने व रूकुअ 
से सर उठाने के वक्त रफायदैन किया करते थे।” (जुज सुबकी-सफा-9) 
इनके अलावा रफायदैन न करने की दलील मे अनस रजि., अबुं हुरेरा, रजि., 
और अब्दुल्लाह बिन जुबेर रजि., के आसार भी पेश किये जाते है। जो सब के 
सब मौजुअ (बनावटी) और झूठ है।, उनका कोई असल व सबुत नहीं 
है (तलखीस-सफा-8 3) इसके अलावा यह कि इन तीनो सहाबा रजि. से सही 
सनद से रफायदैन करने की हदीसें बयान हुई है,। 

रफायदैन करने और न करने की दोनो तरह की अहादीस आपने 
देखली और इनकी सनदी हैसियत से भी वाकिफ्‌ हो गये | अब फैसला आप खुद 
कीजिए कि सही अहादीस पर अमल करना है या जईफ्‌, झुटी और मनगढ़त 
रिवायात पर | लेकिन साथ ही दो बड़े हनफी उलैमा की राय भी इस बारे मे जान 
ले “ ताकि आपके लिए फैसला करना आसान हो जाए। 
(।) मुल्ला अली कारी हनफी रह. फ्रमाते है “कुछ हदीसें ऐसी भी है जो नमाज 
मे रफायदैन करने से रोकती है रूकुअ को जाते और रूकुअ से सर उठाते 
वक्त | (मगर) यह सब की सब बातिल है। इनमे से एक भी सही नही | जैसे कि 
इब्ने मसऊद रजि. की हदीस |” (मौजूआत कबीर -सफा - 74) 
(2) अब्दुल हई लखनवी हनफी रह. फ्रमाते है “बेशक ! रफायदैन की हदीसों 
के रावी सहाबा की बहुत बड़ी जमाअत है और तर्के रफायदैन के रावी चन्द लोग 
है और इनकी रिवायत कर्दा हदीसों मे से एक भी सही नही ।रफायदैन का सबूत 
अल्लाह के रसूल सलल्‍्ल. से बहुत ज़्यादा है और बहुत वाजेह है। इस मुकाम मे 
इन्साफ्‌ की बात यह है कि इब्ने मसऊद रजि. की हदीस रफायदैन की हदीसों 
को रद्द करने के लायक नही है।” (तअलीक्‌ अल ममजद) 
अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमे सही अहादीस की रोशनी मे सुन्नते रसूल 
सल्ल. के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक्‌ अता फ्रमाए और झूठी व मन 
गड़त रिवायतों पर अमल करने से बचाए। 
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